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4 अप्रैल कौ ग्रह स्थिति :- मीन में सूर्य, भौम, बुध (वक्री), शुक्र 
मिधुन में केतू; कन्या मेँ शनि (वक्र); धनु में राहु; कुम्भ में शुक्र। 
सप्तर्षि 5087; विक्रमी 2068; शाकः 1933; ईस्वी 2011 
















नवरात्रारष्भ, 5:15 दिन पेषे चद्व 
^ :{.119, नववर्षं विक्रमी 2068 आरम्भ। 


२५] 5 नमि न | उ [मन | ज्‌ पर्त 
# काण्डः यज्ञ शिव पन्दिर पुरुष, हरो परवत श्रीनगर 
्‌ 2८/२५ = ¢ ^ ~^“ देको आगन पलं, 5:05 रात वप पर चद 
नुच 7] पवर न कद 
गुजराल 


त्रम्‌, पहात्मा काशशोनाथ वे 
समगुणा मुल 
| 9| 5-544॥4 3-49 414 } वज्जम्‌, कुमार पष्ठी, 3:14 दिन परधन पें चद्र। 
म[]्ननर दाद 


0009 “1 ` + 0. 
|, 
























: [८ यत्न पगला भगवतो वचो पुलवापा, उपानगरो व 
9 ौल पूत्रो, चक्रेश्वर यात्रा, शिवा भगवती जयन्ती अकिनगांव। 


00 = 


गज सूर्य 
०५७ | र | एक 12.121 9 गजः, कामदा एकादशो, संक्रान्ति वत, 1:00 दिन पे मेषे सू 


0| 2 ।45|कछद ए | 72491 | 9.41010सिदः, 259 सत कनया च 


16 ग १ 


(20 | 4 | 3-50 ?॥॥ } पानसप, श्रो पहावोर जयन्ती (जैन), 2-21 रात तुला पे चद्ध। 7:01 


पुद्ररम्‌, तिथि 
त त त 


श्राद्ध :- प्रतिपदा से त्रयोदशो तक 
मध्याहनः- प्रतिपदा से त्रयोदशी तक अपने दिनि, चतुर्दशी व पूर्णिमा का पहले दिन। 


& पत्नी पति के वामर भाग (वा्यीं ओर) कव कब वैठती है? 
सिद्दूर दान, द्विरागमन, भोजन, शयन ओर सेवा के सपय, अभिपेक तया ब्राहमण के पौव धते समय पत्नी को वायीं ओर रहना चाहिए। कन्यादान 
विवाह, यज्ञकर्म एवं जातकर्म, नामकरण, तया अन प्राटान के शुम अवसर पर पत्मी को पति के दाहिनी ओर बैठना चाहिए] जो कर्प स्री प्रयान है 
अयवा जो कर्म इह लौकिक होते है। उसमें पतनी पुरुप के वायं ओर वैठतो है। जैत मौग में सिन्दूर भरना, सेवा, शयन आदि। परन्तु यज्ञादि, कन्यादान 
विवाह ये सभी कार्यं पुरुप प्रधान ईह। इसपें पतली दायीं ओर वैठती ६ै। 





















19 अप्रैल कौ ग्रह स्थिति :- मेष में सूर्य; मिथुन मेँ केतू; कन्या मे 
मे शनि (वक्र); धनु में राहु; मीन में भोम, बुध, गुरु, शुक्र। 
सप्तिं 5087; विक्रमी 2068; शाकः 1933; ईस्वी 2011 


समाप्ि मिनो मे 
काल ग्रह संचार वजे मिनटों मे, वसन्त ऋतु, उत्तरायणा 


द्विती 1-29⁄4\14 | स्वात दि | 10-13 ^ = ध्वजः, 2-28 रात वृश्चिक पे चन्द्‌। 


32 र 
30 : 
041 
आनन्दः, संकट निवारण चतुर्थी तत, चन्द्रोदय 10:55 रात, 5-19 
0 ह गुरु | चतु प्र | 8.52 |अनु॒दि| 6.16. 9 आनन्दः, संकट नि ¢ = 
¢ रात धनु पे चन्र व मूल शुरू। 

| १२५ 7-41९॥/ | मूल प्र| 5-094\॥ 4 स्थिरः, श्री पंचपी, कपला यात्रा, श्रो मंगलेश्वर भैरव जयन्तो। 
| 24 शानि | पष्ठी प्र | 7-1921 पषा. प् 5-48 ^॥ [ मातगः, वेताल ष्ठो, प्ट 
| २4 रवि |सप्त प्र | 7-46२\५ दिन रात ( अपतम्‌, 12-05 दिन पकर पे चन्दर। 5: 
| २ सोप अर प्र 8-57?1॥ | उ.पा. दि| 7-134॥4 < मृत्युः। 

| 10-4421 9-17.^॥/ 1 अलापकम्‌, 10-30 रात कम्म पे चन्र व [दुत 
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दशा प्र |12.58५// धनि दि 11-504 9 वैरम्‌, बुलबुल लेकर यत, [द््‌। 
त 
00 म 
१९70 आह 
म्‌ 
श | 24 सौम 4.27 41, गजः, 7-45 प्रातः वृश्चिक पे राहु व पृष पे केतु। 6 
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विष्टा प्य चहं 
मष्याह्छः- प्रतिपदा द पहले दिन दितीया से श्रयोदेषी तक अने टि पते दिन व क्षपावस्या क णते हिन 
न क 2 पमलाफेनेका क आद्यार। माला फेरते समय भगूठे ओर उंगली के पथ्य धर्यण (51101101) से एक प्रकार की 









विहत जो धमनियों द्वारा होकर हृदय चक्र को प्रभावित करती है जिससे चंचल मन स्थिर हो जाता । माला फेरते सपय केक्ल अगृठे फे 

| मध्यमा अंगुली कषा प्रयोग फरते । वैसा मतातुसार भी "अद्यु ' परार द्वारा इलाज" एसो विष्वा है जो शरीर की विभिन नसो से इलाज के की पद्धति 
|£ विदानो न मानव नसो का विधिवत अध्ययन करने के ठपरात्त इस विष्ठा का नाम "एक्यष्ेशर' रखा! दोनों हाय की हयेलीयो के विप्रिन भागो को ` ` 
दबा-दवार शरीर. के धन्य भागो का इलाज दस विद्या के अतर्गत किया जाता है। मध्यमा अंगुली फी नस खा सम्य हदय से होता है। एसीलिए माला 
जपते .प्तपय नघ्यमां अंगुली का प्रयोग होता 8 । 
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4 मई को ग्रह स्थिति :- मेष में सूर्य, भौम; वृष में केतू; कन्या में 
शनि (वक्री); वृश्चिक में राहु; मीन मेँ शुक्र, बुघ, गुरू। 
सप्तर्षि 5087; विक्रमी 2068; शाकः 1933; ईस्वी 2011 
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काल ग्रह संचार वजे मिनटों भे, गरीष्म ऋतु, उतरायणा 









ध्वक्षः, अगुरु शंकराचार्य जयन्तो, कुमार पष्ठी, 4-19 रात कर्द 
| | १ प्च दि आरद दि | 10-05/4#॥ 9 # # 


१ पे चद्र, 2-14 दिन पेष में गुर। 
(मृ वनं ए 


20414 # धौम्यः। 


43 | 27 | 10 भौम | सप्त दि | 2-4971 |तिष्या दि | 10.049 प्रवर्धः, श्री गगा जयन्तो। 
# 


~ क्षयः 9:05 दिन सिह परं चन्र, 8:45 प्रातः भेष मेँ वुघ, 5:24 प्रात; 
48 | 28 11| वु |अष्ट दि | 1-0971५ |अश्ले दि | 9-05५1॥ १६ ठ मिह मे चन, 8:५5 प्रातः मेष वु, 52५ प्रात 


५ 7:15 
च 
५ 


5:35|7:19 


परशुराम जो जयन्ती, 8-45 रात मियुन मेँ चन्ध। 












































# सिद्धः, त्रयहः (एका प्र 5:24), नारद काह, इुमटवल यात्रा, 11:38 
|ॐ 13 ट्श 8-22414 |प्‌.फा. 6-08 41५4 ने 
व प १ दिन कन्या मे चद्ध, स्वापो सर्वानन्द जी यज्ञ गोसाई गुण्ड। 
11-08 1 ॥ _. 
180 101 
प्र ~ र १३१११११ अ | 
मच्याहनः- प्रतिपदा से अष्टमी तक अपने दिन नवमी से एकादशी तक पहले दिन द्वादशी से पूर्णिमा तक अपने दिन। 
ज्योतिपंद्रल मे मिकलमे वाले ते को हम परिकमा करके प्रात करते ै। पूर्वि की परिक्रमा सदैव दाहिनी ओर मे करनी ्ाहिए। उल्टी दिशा पे परिकमा करे मे दैवी शक्ति के ग्योतिमद्रल 
धभ 7--- एम आचपन क्यों काते है? कण्ठ शोधन के लिए आचमन किया जाता टै। आचमन कसे मे कफ आदि की सफाई हो जाती है ओर श्वास करिया में 


68 | 31|| 14|शनि| द प्र | 2.12 |हस्त पर| 1-37 ^।५ # पृत्युः, मासानत। 
पं सूर्या 
४| 4 पर्णि दि | ५०० 6-30५१ न वुद्ध जयन्तो, 1-02 दिन वृश्चिक रपे चन्र, 
एकादशो तक दादी से पणि 
49.24 2 देवी देवताओं को पूर्तियों की लोग परिक्रमा स्यो कर ह? देव पूर्षियो कौ परिकमा करना अत्य एलदायक राना गया ‰। धर्मानो 
कौ गति ओर्‌ हमारे अन्दर स्वित परमाणुं मे टकराव पैदा होते मे हमारा तेज नष्ट हो जावा १! शनो पं कछ देवौ देवताओं कौ निश्चित परिक्रमा क्य विधान है भगवान श्री क्ष्ण कौ 
तवा मो क उच्चारण पम सहायता पिलवी है। अन्यदा कफ आदि के कारण पत्रोच्चारण यें धरुटि हये सकत है। तीन वार आचपन करने मे पिक, पानिपक आर वाचिक प्रिदिध 


०/2 1 10.58५ 
:, सक्रान्ति व्रत, 12:23 दिन तुला पे चद्ध 
# छत्रम्‌, श्रो नरसिंह चुदाह, 
श्राद्ध :- प्रतिपदा स तक 
+ अनुसार जरह एर देवौ या देवता कौ प्राण प्रतिष्ठत पतिं स्वापित होती टै उम स्वान के मध्य मे कुछ दूरी तक उस शक्ति स्वस्य को दिरःपरमा वि्ठमान रहती ६। उप देव शङ्ति के 
तीन, देवी कौ एक व भगवान शंकर की आधी परिक्रमा करनी चार भगवान्‌ शंकर की परिक्रमा कते हुए अभिपेक किये णये जल की धार को लौपना वर्जित पाना गया । 
पापों की पिवृत्ति हेती है! 











18 मं की ग्रह स्थितिः- वृष में सूर्य, केतू; कन्या मे शनि (वक्री); 


वृश्चिक में राहु; मेष मे भौम, वु, गुरु, शुक्रा 
सप्तर्षि 5087; विक्रमी 2068; शाकः 1933; ईस्वी 2011 
सपाप्ति 
















वु | प्रति दि | 1-592॥ |अनु दि | 4411 6 सौम्यः, श्री काकजो यज्ञ हांगलगुण्ड /नगरोटा जम्पू] 


[15| "| द्विती दि | 11-494॥॥ 3-23 01 [ कालदण्डः,नारएद जयन्ती, 3:23 दिनि धनु पे चन्र व मूल आरष्मा . 
(20| 2०|| 10-17.4॥4 2-43 ९५ ( स्थिरः, संकट निवारण चतुर्था वत (चन्रोदय 10:27 रात)। © 
8601 नन 
9 अपतम्‌, (ङ्क --31 ज्यीठयार यत्रा स्वा कदि त 
| प पच - षा. - 
000 = 
| थ२३|सोष 10-07414 | श्रवण दि | 5-06 ९1 # सिद्धः, व्ह ष्ट- † 


नि च 
ॐ | 14२५ 11-28414 7-15 १4५ | उनयूलम्‌, 6-07 प्रातः कुम्म मे चद्र व तता 
धात 




















= 
(१०|| हि ४ नरन ० 
५/१ व द| ०० 
43| 14/28 शनि|एका प्र र्व | दिन रात ५ प्रजापत्यः, रथा एकादशी, भद्रकाली जयन्ती। 
(6 | 1७ |||बद ए 6-344॥ ॥ वर्धः, 6-34 प्रातः पेष पे चन्र व वत्त 


45| 14० त्रयो प्र | 12-17/ | अशिविदि 9-094॥ | क्षयः, 12-06 रात वृष पे वु 
९0. 






6 | (ॐ |मौम भरण दि | 11-224# ¢ गजः, 5-32 शां वृश्चिक पें चन्द्र 
०१० 
श्रद्ध प्रतिप % पां तक £ एकार मब अपात्‌ 


क्या अर्य है? त्न + उपवीत = यज्ञोपवीत, अर्थात्‌ निमे यन्न करने का र्ण प से अधिकार प्राप्त घ्न 
पहनने मे व्यक्ति वह्म (जिम ईश्वर, परपरत्मा आदि अमेकों 
धारण कने के उपरान्त उम व्यक्ति को विशेष नियप आचारणे का पालन कएना अमिवार्यं हो जाता 
ब्मदार के लिए तीन धाणे वाले जनेड का व्थान है, विवाहित पुरस्य को छः धागे वाला जनेऊ 
मंयपित दरमरा सूव्र पात्रा के प्रति कर्तव्य की भावना ओर तोमर मूत्र पति के 
पलो, मामू व शवसुर के प्रति कर्तव्य पालन का स्मरण करता है। 








:, हरिश्वर यात्रा खनुमुह, 
गुजराल, अकलपुरा। 
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2 जून को ग्रह स्थितिः- वृष में सूर्य, बुघ, केतू; कन्या में शनि (वक्री); 
वृश्चिक में राहु; मेष में भौम, गुरु, शुक्र। 

सप्तर्षि 5087; विक्रमी 2068; शाकः 1933; ईस्वी 2011 
समाप्ति # मिनो से 

काल # ग्रह संचार वजे मिनटों मे, ग्रीष्म ऋतु, उत्तरायण। 


2-30 21५4 





















9 पिघुन परे यद्ध 
















(०९ शुरोण|त्व ण 12-181/ | तिष्या टि | 3-28 २1५ 0 
08 कवन लम 
मननम्‌ 





प्रजापत्यः, श्रो रघुनाथ. जो कुकिलू जयन्तो। 








| ०२७ पू.फा. दि | 12-19 ९५ 7:37 
10| 2 | 1१ नवम दि | 4-087॥ 10-45 4\/4 0 शूलम्‌! 8 में सूर्य स्वा. पहादेव काक जी जयन्ती। |5:22/7:38 


10 | 28 1 दि | 1-340॥/ | हस्त दि | 9-01 41 1 पत्युः, 8-07 रात तुला पे चद्। ; 


5-2314 । छत्रम्‌, 10-06 रात वृश्चिक पे चद््र। 


जयन्तो, 1-05 रात धनु पे चद्र॒ व परूल शुरू, 4-26 दिन पियुन 8 

तक पहले पणिपाका3३ 
(11191 ८.1.20 शुचि" क्छ क्या अवं धामि द्रष्ट म शचि क्व अवं एविक्ता मे ₹२। ॐप वत्र वस्तु खे 3 कते । अनतः करण ठम परि क्म अवं शचि मं 
जव कि वादय जगत की वस को स्वच्छता मे तुलना करते £! यौ कद्धमे का तार्प्यं यद ट कि हे स्वच्छता के अतिरिक्त अपने एर पे शुचि व अशुचि क भी ध्यान रखना चाहिए। 
द्वद एप आचपन क्यो कते हः कण्ठ जेन ॐ लिए्‌ आचपने किया जाता हि। आचपन करने से कफ आदि की सफाई हो जातो है ओर सवास क्रिया जै 
तथा मरो कं उच्चारण परं सहायता पिलत है। अन्यथा कफ आदि के कारण पयरोच्यारण ध्रुटि हो सकती है। तोन वार आच्यपन करने से कामिक, पानिसक आर वाचिक त्रिविय 


पापों कौ निवृत्ति होतो रै! 








तत = 


(श ०५ 
तहत 1 


| 6 24|| प | 1232411 | धनि प्र | 3-36 1 , शलम्‌, 2-39 दिन कुम्भ पे चन्र व द््हत ५२०५ 
(12|| 2 ~ दिन रात | पृतयुः, वर्यातु प्रारम्भ, दक्षिणायण ङ्न 


¢ पानस्‌, पहात्मा नन्दलाल जी (वढगाप) यज्ञ, 1-52 रात पीन पे 
0000310 
(पर्न | मन नः 
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| 10 24 6-284॥|3.भा. रि | 11-28 1 4 ध्वजः। 5:24 ५ 
9 
9 











| 11| २६ रेव दि | 2-22 ९1 , प्रजापत्यः 2-22 दिन पेप में चद्ध व त्ता ५२ 
| 2 10-59411 | अश्विदि | 5-04 ?॥ १ आनन्दः। २५ 
# चरः श्यापलाल (ओगरा) जयन्तो, 1-52 
0040 
रात वृप पे च्र। 
09 | 14 दाद दि | २-०५२। प्र | 9-09॥ 0 पुसुलं, 12-43 रात कर्कं पे वुधा 









~| 2। 


525 ५ 
रोहि प्र | 10-21 > 4 शूलम्‌, 12-29 दिन पिथुन पे शुक्र। ५२७ 


| 1६ 3 रर | चु दि| 2.53११५| 10-58?॥/ ( मृत्युः 10-44 दिन पिुन पे चद्ध। 
धत = 


श्राद्ध :- से अष्टमो तक अप नवमो से अमावस्या तक पहल 
मध्याहनः- प्रतिपदा से अष्टमी तक अपने दिन नवमो व दशमो पहले दिन एकादशी से अमावस्या तक अपने दिन 
कपुर प्रज्वलित देवी देवताओं को आरती क्यों की जाती है? प्राचचीनकाल मे हौ हमारे देश पे देशी घी के दीपक मे ओर कपूर मे देवी देवता 
को आरती कर्मे का प्रचलन चला आ रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी रेवता आरती करने मे प्रमन हेते ह ओर सायक कौ मनोकामना पूणं करते ६। कपुर 
जलामरे मे देवदोष तथा पिवृदोष का शामन होता ह। कपूर दहन मे वाहरी वातावरण को शुध करमे कौ अद्भुत क्षता है। कपूर जलानि मे घर का वातावरण शुद्ध रहता है 


5 
[= 
ता 

५५ 

23 
= 
[| 

ठ 

ड 














२ जुलाई कौ ग्रह स्थिति :- पिधुन पे सूर्य, शुक्र; क्क में बुघ; 
कन्या में शानि; वृश्चिक में राहु; मेष में गुरु; वृष में भौम, केतू। 
सप्तर्षि 5087; विक्रमौ 2068; शाकः 1933; ईस्वी 2011 


म्‌ लुलु 
मम्‌ [दक 
(0 चत 


¢ स्थिरः, त्रयहः (पष्ठी प्र 3-30), कुमार पष्ठो, गुफवल वारापुला 


पच दि 54941५4 5-43 ?॥५ 


नरम वन स 
| 24| भक अष प्र 10-51701॥ 2-38 211 , अपतम्‌, हार अष्टमा, प्रज्ञमाप्र यात्रा, 1-54 रात तुला प चद्र। 


8-39?\/ 1-11 ?2\/ , काण्डः, हार नवमो 1010-0. 


9 पाजला यात्रा, 11-20 रात कन्या पे चन्र 





= | 28 10 6-3571 11-52 411 › अलापकप्‌, 4-59 रात वृश्चिक पे चन्र 539 
मम्‌ (०.०५ एलं क 


वरम्‌, हार वाह, 27-71-22 लकभवन यात्रा 
48 | 2 दाद दि दि| 9-4844 क 1 
॥) हरिस्वाप। 
ध्वाक्षः, 9-09 दिन धनु पे चद व मूल आरम्भ, सन्त राधा 
00401 
यन्न सागप। 
45 | 14 2-4571/ 8-50॥1 9 धौम्य तरव यात्रा ०४ 
प पासान्त, व्यास पुजा, प ध 1 
(70 व = 


7 























# का पहला स्नान, 3-00 दिन पकर प्रे चद्ध। 
श्राद्ध :- प्रतिपदा से षष्ठी तक पहले दिन, सप्तमो सं दशाम तक अपने दिन, एकादशो से पूरणिम 
मघ्याहनः- प्रतिपदा का अपने दिन, द्वितीया से षष्ठी तक पहले दिन, सप्तमो से पूर्णिमा तक अपने दिन। 


न -7- टम आचमन कर्यो करते ई? कण्ठ शोधन के लिए आचमन किया जाता हे। 
आचमन करने से कफ आदि की सफाई हो जाती है ओर श्वास क्रिया में तथा मत्रं के उच्चारण मे 

सहायता मिलती रै। अन्यथा कफ आदि के कारण मंत्रोच्चारण में त्रुटि हो सकती है। तीन वार आचमन 
करने से कापिक, मानिसक ओर वाचिक त्रिविध पापों की निवृत्ति होती है। 
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१६ जुलाई को ग्रह स्थिति :- मिघुन में सूर्य, शुक्र; कर्क में वुघ; कन्या |& ‹ म 
में शनि; मेष में गुरु; वृष में भौम, केतू; वृश्चिक में राहु। १. 
सप्तर्षि 5087; विक्रमी 2068; शाकः 1933; ईस्वी 2011 <^ 

























प्रति दि | 12.021 |उ.पा, दि | 9-27 44 क्षयः, 3-21 रात करक पे सर्य 


म वनन धुन {ज क न 
मु त्वा 
तत तत ५ 









# काप्यः, पाज्य यात्रा, लोकपान्य तिलक जयन्तो, 9-58 दिन पीन पें 






| प्च ॒दि| 4-45714 | १ृ.भा.दि | 4-37 ९14 # सिह ये 
चन्र, 11-45 दिन सिंह पे वुधा 


7.3 
म मन ण 
रिव पर| । 1 ऋ 
८; † ४. * त्त -- चर 7 = ४ 
(22|| सण प्र 9.22} 10-24 १५ श्रीवत्सः, त्त 10-24 रात पेप पे चद व पचक समापत। 
तव = 
(न्न स न 











५4 


क्ति [दिन 9 स्थिरः, 10-23 दिन वृष पे चन, 6-25 शां पियुन में भौमा 


कृति दि | 5-52 ५  पुसुलंः, कमला एकादशी 


त 

मृग ॒दि| 7-57 44 # पृत्युः। 
[नल र [०८५ 
१/1 


श्राद्ध :- प्रतिपदा से षष्ठी तक पहले दिन, सप्तमो से अमावस्या तक अप 
मरध्याहूनः- प्रतिपदा से अमावस्या तक अपने दिना 

ऋ 1-2-22 प्राणायाम क्या टै? प्राणायाम से क्या कोई लाभ होता है? 
प्राणायाम से वास क्रिया का नियमन होता है। इसका सीया अर्थ प्राणो का व्यायाम करना होता है। प्राणायाम करने 
से ही ऋषि मुनियों ने दीर्घायु प्राप्त किया प्राणायाम के द्वारा स्वेच्छा से मृत्य प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त होती है! प्राणायाम के द्वारा 
मनुष्य मन को नियत्रित करके "प्राणवायु" को पकडता दै ओर छोड़ता है। ओर इच्छानुसार प्रर्णे को कपाल मे स्थित "ब्रहम रख मे 
चट्वाकर “इच्छा मृत्यु पा सकता है किन्तु इसके लिए कठिन साघना की आवश्यकता है। 
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३१ जुलाई की ग्रह स्थिति :- कर्कं में सूर्य, शुक्र; सिह में वुध 
कन्या मेँ शनि; वृश्चिक में राहु; मेष में गुरु; वृष में केतू; मिथुन मे भौम 
सप्तर्षि 6087; विक्रमी 2068; शाकः 1933; ईस्वी 2011 


= [(-। 1 1(-8./ 














पनत 
क्षिय =, नागटटा महायन्न (असछ्क्ल), कुमार पष्ठी 
९01 == 


९177040 ब्रह्मचारी रघुनाय जो यज्ञ अम्फला । 
43 | भय ठ गज त्रयह : (सप्त प्र 5-40), श्रो तुलसो दासन जयन्तो, 7-25 
प्रातः तुला पे चन्र 
 [2| 6[ि[अच १ | 3५०५५ ए 
०० [अ य 
रव ४ | 
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ना मनर म््यग बतए ु 
9 मुद्ररम्‌, पवित्र एकादशी, यज्ञ जनार्धन धर पे चन्दर 
आरम्भ । 
प्र सो -ऊन्ड क्ष 


< 

800 0 ध 
२ (+| प्र | 11.29५ |. दि 3-58 21/ , प्रजापत्यः, 10-09 रातत पकर प चन्र 551 
1101 चह 
सममः = 


श्राद्ध :- प्रतिपदा व द्वितोया अप तृतीया से 

मध्याह्नः प्रतिपदा से चतुर्थी तक अपने दिन, पंचमी से सप्तमो तक पहले दिन, अष्टमो से पूर्णिमा तक अपने दिन्‌। 
1 देवी देवताओं पर लोग पानी वाला नारियल क्यों चटति है? हिन्दू धर्म भे नारियल का वहु अयिक 

महत्व है। नारियल को शुभ, सौभाग्य व समूद का प्रतीक भी माना जाता दै। कुछ लोग नारियल को भगवान शिव का स्वरूप मानते 

है क्योकि उसमे तीन ओंखं वनी होती है। जिस तरह नारियल ऊपर से अत्यन्त कठोर किनु अन्दर से नरम होता है, उसी तरह हर 

इन्सान को दोना चादिए। ऊपर से भले टौ कठोरता का आवरण धारण किये रहो किन्तु इन्सानियत का त्याग मत करो अर्थात्‌ नारियल 

कौ भति अन्दर से नर्म ओर दयालु हदय वने रहो तो नारियल कौ तरह 

तुमे लोग पज्यनीय सम्भेगे। 
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४ अगस्त की ग्रह स्थितिः- कर्क में सूर्य, शुक्र; सिंह में वुधघ (वक्रो); 
कन्या में शनि; वृश्चिक में राहु; मेष में गुरु; वृष मे केतू; मिथुन मे भौम 
कर्क में वुधघ। सप्तर्षि 5087; विक्रमी 2068; शाकः 1933; ईस्वी 2011 























॥ 
9-48?॥५ 
(. 


ह काण्डः, मासान्त, कुमार तृतीया 
# रात कर्क पे वक्रो व॒ध । 
 अलापकम्‌-, संक्रान्ति वत, 
3-014\॥ ~ 

¢ (चद्रोदय 8:51रात), अधिक दिन, नवदल यात्रा, 11-48 दिनि 
दिन रात / पैत्रम्‌,। 4 सिंह पे सूर्य, 7-45 प्रातः सिंह पे शुकर। 


श्रीवत्सः, चन्दन पष्ठ (चद्रोदय 9:55 रात), 5-59 प्रातः पेष पं 


अपतम्‌, भारत स्वतन्त्रता दिवस, 





0100 
1 7 
मनन (न 
` न 

[ ल 


45 | 4 | 20 | शनि| पष्ठी दि | 12-107)५ | अश्िविदि ७.००५४१ सौम्य 








12-15 4144 




















21 


रवि| सण दि | 2:267)4 | भरणं दि |11-51 १ ‡ कालदण्डः, जन्य सतम्‌(जन्प अष्टमो (चद्रोदय 11:15), 6-31 शां 

ह वृष पे चद्ध । 
मम कन्न ह 
(२३ |मौष 5-27र॥५ 4-10 21५ 4 पतंगः, 4-50 रात पिथुन में चन्र = 
103 
१८० ए 

# अलापकम्‌, गोवत्सा पूजा, सुश्रो ३ 

1 पुन 7; 

(७ | ५१५५ 5 0०१।१॥ पुटो, 11-17 दिन ३ 










































कर्क में चद 
070 ड 
मनन ड 
६।५- ह 


श्राद्ध :- प्रतिपदा से यत्तया तक अप , पचमो से अपावस्या तक पहले दिन। 
मघ्याहूनः- प्रतिपदा से चतुरी तक अपने दिन, पंचमो का पहले दिन, पष्ठो से त्रयोदशो तक अपने दिन, चतुर्दशी व अमावस्या का पहले दिन 
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३० अगस्त की ग्रह स्थितिः- सिंह में सूर्य, शुक्र; कन्या में शानि; वृश्चिक 
मे राहु; मेष में गुरु; वृष में केतू; मिधुन पे भौम; कर्क में वुघ। 
सप्तर्षि 5087; विक्रमी 2068; शाकः 1933; ईस्वी 2011 














6-21 14 8 प्रवर्धः, हरितालिका तृतीया। 


# चरः, 102 
9 तुला पे चन्र । 


| 4.10१14 स्वत पर | 1129२ 8 मुसलः, वराह पंचमो, कुमार पष्ठ! 6:66; 


[क थ | , :2 चै 
स नन [न स ल ० 
6 २ | ‡ ६ र ५ 3 3 म 9 


4 )] काम्यः, 
20 | 5 | सोप |अष्ट दि ज्येष्ठ प्र | 8-47 ?॥५ ॥ ~ 
9 जयन्तो, 8-47 रात धनु प 


10-34/4॥५/ 
7.1 त जम |जवम दि | 9.50५1॥ | मूल प्र | 8-59१\५ १ छत्रम्‌! 












1-26 44 























चद्ध्‌ व मूल आरम्भ, शारदा अष्टमो 8 


© यज्ञ आदर्श नगर बनतलाव। (५०654 





(19 |22| 7| दुष 9-37\॥ पपा. | 9-41 01५ 0 श्रोवत्सः , 3-56 रात परकर मे चद्र। ०५ 
(13 |23| 8 9-54⁄1४ उ.प. | 10.50 रि ( सौम्यः, नारायणी एकादशी, पहता ०.०|७५7 


धौम्यः, इद्र द्वादशी,. वामन वाह, वारापुल्ला यात्रा, 345 दिन 
छद दि | 10.3744 | वण | 12.2०५ १ कँ भौपा /.12-40 दिन कन्या पे शुक्र! 
¢ प्रवद्यः, त तयत वतसर 
| शानि| त्रयो दि | 11-43॥/ 217५1 # चरयोदशो, 1-1 दस्त 
¢ क्षयः, अनन्त चतुर्दशो, अनन्तनाग यात्रा, पापहरण नाग, २ 
01 १९ 


न. | म न % गजः, 12-23 रात सीन रँ चद, पिव पक्ष आरम्म (र्णिपा व 
॥] ५ तक्र 




































27 दि| 25771 ट आगमो 
000 ॥ प्रतिपदा का श्राद्ध), स्वा, श्रोकण्ठ यज्ञ (मलिक आगन्‌)। 


श्राद्ध :- प्रतिपदा का पहतं तीया से अपने दिन, पहले 
मव्याहूनः- प्रतिपदा का पहले दिन, द्वितीया से षष्ठौ तक अपने दिनि, सप्तमी से त्रयोदशी तक पहले दिन, चतु्द्ञी से पूर्णिमा तक अपने दिन 


न 88 गणेश जी का वाहक मूषक (चूहा) स्यो है? 
गणेशा जी का भारी भरकम रीर ओर सवारी मूषक की! यह बडा ही अजीव सा लगता है। सत्य तो यह दै 
कि गणेश जी वुद्धि के देवता ई ओर चूहा तर्क का प्रतीक माना गया है। वुद्धि सदैव तर्क परही सवार रहती है। 
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१३ सितम्बर की ग्रह स्थितिः-सिंह मेँ सूर्य, वुघ;कन्या र्मे शुक्र,शनि 
वृश्चिक मेँ राहु; मेष में गुरु (वक्री); वृष में केतू; कर्क में भौम। 
सप्तिं 5087; विक्रमी 2068; शाकः 1933; ईस्वी 2011 
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|ॐ "4 9-607॥५ [रेव दि | 12-47.4॥॥ 9 वैतम्‌, 12-47 दिन भेष पे चन्र व (दुद क 
38 | 3|| 16 5-510॥/ » क्म्‌, संकट निवारण चतुर्थी त्रत (चद्रोदय 8:27 रात), माखान्त। ५५९०५ 


न 
(८0 
मनन 
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पमा च्‌ स्प्मुननग्‌ मन मलन श 
०8| ५ 2 7-374॥॥ एन प्र 2-45 ^ 9 सिद्धः, 8-48 रात कर्क पे चन्र, 8-55 रात कन्या पे वुधा 619 


०३| 7| शक 6-521॥ तषयाप | -00 4 # उन्मूल, त्रयह (एका प्र 5:15) इन्द्र एकादशो, सन्यासियो का श्राद्ध। १७७२ 
| | २ रट म | 5 5946 [अलप | 22509 तल प स चद । म्म्य 


(2 (0 (व 


95 4॥ 12-55 रात कन्या पें 
सोप | चरतु प्र | 8-24र।५ |पू.फा.प्र 
ॐ | +| भभ | 49१५२ | ९८१०४११ द 







































पे एसा विश्वास है कि श्राद्ध पे जो भोजन खिल्लाया जाता टै वह पदार्व ज्यों क त्यों उसी तौल अनुपात पे मृत पितृ क्रे एाप्व एता है! वास्तव पे एेमा नहो है। श्रद्ध पे दिपे गये 
भोजन का सूदय अंशा एरिणव ए्नोकर उमी अनुपात में प्राणौ क्ये प्राण होता दै! रामायण कया के अनुसार जव पुस्योतम श्रो रापचद्ध जी अपे पिता क श्राद्ध कर रहेवे तय सीताम ते श्राद 
की सपस्त सापप्नो अपने यय मे तैयार कौ परन्तु उव निमग्रित याद्रण भोयन करते लगे तव सीता जौ दौटकर कटिया पे जा छिपी) यादर्भे श्री राप जो ते सीता की एवराहट ओर छिपे 
कप कररण पृछा तव वे कदने लगी **स्वामी पैम वा्टपर्णे कं शरीर पे आप्के प्ता श्रो के दर्शन क्िि। अव आप हौ ठताद्ये जिन्त पहले पद्ये सपस्त आपूषणों से विपूषित अवस्वा पे 
देखा धा। वे पेरे पुज्य श्वमुर जो पुद्धे इस तरह पीते ओर मैल मे सनी एई कंमे देख एते? एेखा हौ एक एरमंग पामारत यें भौ पिला है जव भीष्य जी अपे पिता शानन्‌ जी का 
पिण्डदान करये लगे। उनके सापने साक्षात्‌ शानुनू जी के दाहिने ह्य म उपस्थित होकर पिण्ड प्रहण किया। आश्विन कुष्ण ण्डा पे हप मापाजिक उत्सवो मेँ पिव का सामूहिक पहापर्व ै। 
इस समय ममी पित्‌ अपे पृष्यी लोफ यासो सगे सप्दयियो क धर विना वलये आते है ओर "कव्य" प्रहण करके परिवृत हरेते ह तया अपना शप आशीर्वाद उदे पदान करते ईै। 












30 | पष्ठो प्र | 10-1021\4 
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सप्तर्षि 5087; विक्रमी 2068; शाकः 1933; ईस्वी 2011 





समय "ग्रह संचार वजे मिन्यों मे, 


38 || 


(4313 2 9-02/6॥/ 10-41 4५ 4 द्रः, त्रयहः (तृतो प्र 5-33) तृतीया तिथि का क्षय। 
(14 34 व्व॒ ण 2-30⁄4॥ 8-01 441 4 पुसुलं, 12-19 रात वृश्चिक मे चद्ध। 


॥ 
2-111५ अमृतम्‌, वत्ता यज्ञ र्गा मन्दिर नगरोटा, जम्मू] 


ज्येष्ठ प्र | 3-13 44 । काण्डः, कुमार पष्ठी व्रत, 3-13 रात धनु में चन्र व मूल आरम्म। 


2-57 41 ( अलापकम्‌। 
3-22 444 ^ पैत्र्‌, दुर्गा अष्टमो, 4-01 दिन तुला पे शुक्र। ५८ 
- 1, 9-35 प्रातः पकर पे चद्ध, यज्ञ |. 


# वप, प्रहानवपी, 
¢ पगला भगवतो वची। 






4-26 14 






२८ सितम्बर की ग्रह स्थितिः- कन्या में सूर्य, बुघ, शुक्र, शनि; |& | | 
पल्ल वृश्चिक में राहु; मेष में गुरु (वक्री); दृष में केतू; ककं मे भौम। |` 
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(~ |20| ¢ गुरु दशप्र प्र | 94421 श्रवण प्र 


न्‌ कृ्बुरन 

तह व = 

० यनुच * क =? 

10 स तउ |= 
लं, 2; वालपिको , पूर्णिमा वरत, 6-58 शां 

408 न 

पेष पे चद्धे व पचक समाप्त । 
श्राद्ध :- प्रतिपदा से तृतोया तक पहले दिन, चतुर्थी से पूणि 


२~ तु तक परह ( णपा तक अपन ट्न। 
मध्याहनः- प्रतिपदा का अपने दिन, द्वितीया व तृतीया पहले दिन, च्तुर्या से पूर्णिमा तक अपने दिन। 

म चै गले मे माला धारण करने का वैज्ञानिक कारण। जप करते समय साधको को हठ एवं जिहवा को 
हिलाना पड़ता दै जिस कारण कण्ठ कौ धमनिरयौ प्रमावित होती ह ओर सायक को कण्ठमाला, गलगण्ड आदि रोग होने की संभावना 
वन जातो है। एसे रोगों को संभावना से ग्ना केलिए ओषयि युक्त काष्ठ तुलसी, रुद्राक्ष आदि की माला धारण करते है। माला मे 
१०८ मनके होति है जो सायक को जप संख्या की गणना करने मे सहायक होते है। इन १०८ मनकों का रहस्य यह है कि हमारे 
ऋपि व मुनि ने कुल २७नक्षत्र वतलाये है ओर प्रत्येक नक्षत्र के चार चरण होते टै इस प्रकार 27;;4= 108 हृए। ठेस मान्यता है! 
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१३ अक्तूबर की ग्रह स्थितिः-कन्या में सूर्य, शनि;तुला में बुध, शुक्र; 
वृश्चिक मेँ राहु; मेष में गुरु (वक्री); वृष में केतु; कर्क में भौम। 
सप्तपिं 5087; विक्रमी 2068; शाकः 1933; ईस्वी 2011 


ध स्न 1 च्व म 
ध्वजः -- न 7 


[ण्म 


१८०९ 
सम नृननुच व नन्नन् न] न 
नि 


आनन्दः, संक्रान्ति वत, स्वामो गाश त 
18 |कत खो | 7070 दिन र्त ॥ पुरा, 7:29 शां मिथुन मे चन्र, 11:46 रात तुला पे सूर्य 
( 
ममननम ` 
= = = 
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प्रजापत्यः, पासानत। ०२ 








टत 


^।५ ॥ उन्यूलंः। 


षाग मुच ध 
तहत हत 

मुननुरू | अ त 
| 8 | 24 सोप | दाद दि 12.321 |उ.फा | 3-44 ॥ । श्रोवत्सः, 11-44 दिन कन्या पे चद्र। 544 


सौम्यः, त्रयहः (चर्तु प्र 5-16) घनवन्तरो जयन्ती, स्वमी चुनीलाल 
ध भौम| त्रयो -02^ 12-48 14 9 च्यः, 
| | # राजरदान जयन्ती, श्रो पहावोर चतुर्दशी । 

> न 
श्रद्ध ॥ि # # 













7-5121/ | तिष्या दि | 10-47 











# आनन्दपुर साहिव प्रयाण दिवस, 11-16 दिन तुला मेँ चद्ध। ०५५ 
प चतुद तक पहले दिन, पचपो मं एकादशो तक अपने दिन, ददश्ी से चतुदश तक पहले दिन, अमावस्या का अ ह्न 


मध्याह्नः - प्रतिदा का पहले दिन, द्वितीया मे द्वादशी तक अपने दिन, प्रयोदशी व चतुर्दशो पहले दिन, अपावस्या का अपने दिन 

0.100.112 पूजा, आरतो एवं अन्य धार्मिक कार्यं करते समय हम शंख क्यो बति है? शंख एकन के पीछे दिद वर्गं की पूर्ण 
रूप से धा्मिक आस्या निहित ६। अथर्ववेद्‌ के अनुसार शंख कौ ध्वनि जरो तक पहुचती है वो तक का वातावरणा शुद्ध व रक्षसो का नाश हो जाता रै। 
वैज्ञानिक दृष्टि से भी शंख पे भरा जल छिद्रकना उचित है। शंख ध्वनि करने वाले व्यक्ति को दपा की वोमारो, श्वास रोग, फेफडों का रोग, इन्फलृएजा 
आदि नहीं होता। यदि को व्यक्ति बोलने मे हकलाता है तो उसे वार वार प्रातः नित्य शंख एूकना चाहिए] शंख मे कंल्सियम, फास्फोरस ओर गक की 
मात्रा होतो है शंख मे भरे जल को छिड़कने से वस्तु रोग रहित हो जाती है। पूजा के सपय शंख मे जल भरकर देव स्थान भें रं उसके बाद उसे केसर 
या चन्दन का टीका लगाये! केसर या चदन का टीका लगनि से शंख मे भरा जल सुग से परिपूर्ण हो जाता है तत्पश्चात्‌ पूजा को सपस्त सामग्रियों पर 


वह सुवासित जल छिट़के तया पूजा मे उपस्थित व्यक्तियों के ऊपर छिड़के। शंख में रखे जल को म्रोच्चार करते हए छिड़कना चाहिए। जिस से कि समस्त 
वस्तुएं पवित्र हो जाये! एेमी मान्यता दै। 



















२७ अक्टूबर की ग्रह स्थितिः- तुला में सूर्य, बुध, शुक्र; वृश्चिक में 
राह; मेष में गुरु (वक्र); वृष में केतु; कर्कं मेँ भौम; कन्या में शनि। 
सप्तिं 5087; विक्रमी 2068; शाकः 1933; ईस्वी 2011 


१ ं 
2 


22 | 29 क| 4-00 १14 मतंगः, 10-39 दिन वृश्चिक पे चन्द्र, 7-03 शां वृश्चिक पे शुक्र। 
10167 ममः 
4 रष = ए 11:57 दिन धनु मेँ चन्र व मूल आरम्भ, 10:07 रात सिंह (५ 
09 (15| 31 10-54 44 ् अलापकम्‌, कुपार पष्ठ। 
त ९९ 
(रू पु 
| 2 
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31 
| 6 एका दि | 3-46?1॥ पा.| 7-13?2॥ 4 चरः, हरिवोधिनी एकादशी, शिव स्वाप, 12:31 दिन मीन पे चद्ध। ; 
गचन = 
मष १ न 
म = 


दिन ग + कायः, शहतत दोपदन मतं, 05533 


वा म एकादशो तक पहले दिन, द्वादशी से पु्छिपा तक अस हत 
पचमो से नवमौ तक पहले दिय, दशपी से पूर्णिमा तक अपने दिन। 
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इद्रतवन्बर की ग्रह स्थितिः- तुला में सूर्य; वृश्चिक पे बुघ, शुक्र 
राहु; मेष में गुरु(व); दृष मे केतु; सिंह पे भौम; कन्या पे शनि। 


सप्तर्षि 5087; विक्रमी 2068; शाकः 1933; ईस्वी 2011 














4-0141/ | भरण दि | 7-01 4५ ॥ मद्ररम्‌, 1-43 दिन वृष मे चन्र 


= 
त 
ण 8 26 


पुसुलं, संक्रान्ति व्रत, 10-39 दिनि ककं मे चद्धर, 11-34 रात 
प्च दि। 9-334५ | पुन दि | 4-53?\५ 9 = दि म 

¢ वृश्चिक में सूर्या 
गुरु पष्ठ दि | 9-40॥ | तिष्या दि| 5-24?\ < शालम्‌। 


शुक्र |सप्त दि अश्ले दि | 5-18?1५ 4 पत्युः, 5-18 दिन सिंह पे चद ; 


~ 







कि । 
र) 
1०1 
1) 


० 
(4 







कन | 
1 





ॐॐ 












4-357)/ ¢ काभ्यः, प्रयहः (नवप प्र 6-12), पहाखाल भैरव अष्टमी। 


| ५ 
दश 3-514\1#/ | पू.फा.दि | 3-161/ र छएष्रम्‌, 8-51 रात कन्या पे घम््‌। 5 
1-25014 ध श्रीवत्सः, उना एकादशी, 10-36 रात धनु पे शुक़। २9 





11.084 = सौप्यः, 9-53 रात ठुलां पै चदा 
धह 


वाध18111616। 
(५ 
(1111 


| 24 प्र | 3.13 प्रव „ 9-52 शत दृर्िवक पे घद। 
| 1 अपा दि| 1140444 
भास्‌ :- प्रतिष्टा स एवीय तठ असहन स्यडत्यलर्उए-र-- 





# पक च + ट त्री ह] [... भरने टन, अप्ावच्या क्त तपे © | 
पथ्याहः- प्रयिण्दा मे तृतीया तक अपने दिन, चती से नवमी तक पले दिन, दशमी से चतुर्दशी ठक शपे दिन, अपावग्या का पले दिन 
व पूजा, आरती एवं अन्य धार्मिक कार्य करते समय हम शंख क्यो वजे ई? 
शख ष्कते कं पी हिद षग क पू खय से धार्मिक आस्था निषि । अर्द्‌, ४/१०।२ के अग्रसर शाख की ध्वनि जद क पती ह यहं घ का वातावरण शु 
घ रक्षसो का नाश हयो जादा ह वैहामिक दि से भी शंख ये भरा जस छिडकना जित है। शंख ध्वनि करने घाते श्यवित क्छ दपा ठी वीमारी, श्वास रोग, फेफषठे छा 
रोगे, हृ्फसुंजा आदि गरही तां पदि कोई ष्यवि्त योलने ये हहसावा है तो ठते दार यार तः नित्य शंख एना घाहिए शंख मे कैह्पियम, प्मस्योरस ओर गयकः की 
माता होती 8 शंख भे भरे रलं ो.धकने ते वम्र रोग रहित हो जती है पभा के समय शंय चे जल भरकर देव स्थान भे र ठपके वाद उपरे केसर या च्दन च 
स मेभ पपिर हो जा ह ततवत पूजा की समदत स्यपि पर यह मुवामित जल छिद एा 
समस्त वम्तुए्‌ं पित्र हे जाये रेमी पान्यता ह 
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२द्‌ जवम्बर की ग्रह स्वितिः- वृश्चिक में सूर्य, राहु, वुध; धनु मे 
शुक्र; मेष में गुरु(व); वृष मे कूतु; सिंह में भौम; तुला में शनि। 
सप्तर्षि 5087; विक्रमी 2068; शाकः 1933; ईस्वी 2011 
















या अ कल्कः ¢ रजः; तरह; (द्विती प्र 5-53 
6 ज्येष्ठ प्र | 10-37 ?॥/ 
प्रति दि। 8-34^॥॥ # सरम 
12 | तृती प्र | 3-464# | मूल प्र| 9-00 21 9 सिद्धः, श्री सत्य साई वावा जयन्ती। 
ह चान न स 


7.47 2॥/ 9 मनसम्‌, श्री गुरु तेगवहादुर जी शहीदौ दिवस। 


मप मनु म 
28 | 34 षष्ठो प्र श्रवण पर| 8-18९॥1 ॥ छत्रम्‌, कुमार पष्ठो तरत। 
(2516 | हम 2-39⁄॥ | धि पर| 9-35 ९॥ 9 श्रीवत्सः, 8-51 प्रातः कुम्भ मे चन्र व पचक आरम्म ; 


11-22 ९1५ 9 सौम्यः 


न मनम 
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५१२) 

| (कत (त [रः ११५ 
1. 1 1  ा- = 

# शूलम्‌, मोक्षदा एकादशो, जयन्ती [= जो आम पट्टी), 
२ 4 (र 97-58 प्रातः पेष मे चद्र व [त 
९00 व 
2| ध यर [वो दि| ५२५० भरण दि| 1-49 ९1 : काप्यः, 8-29 रात वृष में चनर। 
५: 






5:2 


[य 


यू, 
=+ 
© 


क | 


:19|5:2 


[त 


क 


-2015:24 
क्ति दि| 4-21?॥/ ह छत्रम्‌ 


॥ 
(10 |25 | 4०|| 8-27र}५ | रोहि प्र| 6-31?) र श्रोवत्स : अनपूर्णां जयन्तो, चने ग्रहणा 
श्राद्ध :- प्रतिपदा व द्वितोया पहले दिन, तृतौया मे दशपी तक अप्त दनः एकादशी मे प्रय 


= दशो तक पहले दिन, चतु्दशौ व पूर्णिमा का अप ह्नि 
मध्याह्नः - प्रतिपदा व द्वितोया पहले दिन, तृतीया मे दशमी तक अप्ने दिन, एकादशी का पहले दिन, द्रादश्शी से प पिमा तक अपने दिन। 

४५४. दद्ध देवो देवताओं की पूर्तियो कौ लोग परिमा क्या ठत है? देव पूर्तियों कौ परिक्रमा करना फलदायक माना तचा है धर्मशास्त्रो 
क अनुसार जहां पर देवी या देवता की प्राण प्रतिष्ठत मूरति स्थापित होतो है उस स्यान के मध्य से कुछ दूरी तक ठस शक्ति स्वरूप की दिव्यग्रमा विद्मा 
रहती है। उस देव शक्ति के ज्योतिपंडल से निकलने वाले तेज को हम परिक्रमा करके प्राप्त करते है। मृतिं की परिक्रमा सदैव दाहिनी ओर से करनी चाहिए 
उल्टी दिशा पे परिक्रमा करने से दैवी शक्ति के ज्योतिमंदृल कौ गति ओर हमारे अन्दर स्थित परमाणुओं मे टकराव पैदा होने से हमारा तेज न्ट हो जाता है 
स भे कुछ देवो देवताओं कौ निश्चित परिक्रमा का विदान है भगवान श्रो क्ष्ण कौ तीन, देवौ कौ एक व भगवान शंकर की आधी प्ररिक्रपा 
चाहिए] 


कि 1 
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21 ०२८ 
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१९ दिसम्बर की ग्रह स्थितिः- वृश्चिक मे सूर्य, दुध, राहु; 
मे गुरु (व); वृष मे केतु; सिंह में भौम; तुला में शनि। 
सप्तर्षि 5087; विक्रमी 2068; शाकः 1933; ईस्वी 2011 









(5 2] 1 9-34 २५  कालदण्डः। 23 
६ ८ 
100 (1 ~ 
0101 | 2 11 8 

म्‌ मचन् 
६ -9 ८ 


02|| 3 18 5-2121/ उ.फा.प्र 8-28 1 9 पत्रम्‌, महाकालो (भैरव) जयन्तो, श्रौ रघुनाव जो कुकिलू य्ञ। 
01 | ५१] दि 3.12 [ह || 6.588148 वम 6 0 गत वला च ______-_---/ 3.12 हस्त | 6-58 1 9 वजम्‌, 6-07 रात तुला पं चन्र 
| 1 | | | | ` | 








































# ध्वा्षः, श्रो आनटेश्वर भै 
०1261५6 जयन्तो लाले दा वाग। 


4400 ८0 4 त्रयहः (दाद प्र 7-25) 


| ११ |स 
| 4 पका पि 
०| १२|| ०१०५५ ह 9 सफलता एकाद 


4-40^}/ | विशा दि| 1-12?2}4 १ ्रवर्घः, 7-43 प्रातः वृश्चिक मे चन्र ५२५ 
वचनन नवम सु म 
गजः | 


0800 0 
तक्र 


श्राद्ध :- प्रतिपदा से अष्ट पन. दन, नवमा सं द्वादशो तक पहले दिन, त्रयोदस्तौ स अमाचस्व तक ञ्स 
मध्याहूलः- प्रतिपदा से दषामी तक अपने दिन, एकादशी व दादी पहले दिन, प्रयोदशी से अमावस्या तक अप्ने (राः पहले दन, त्रयोदशी से अमावस्या तक अपने दिन। __ 


पवि 4930, विक्रमौ 1911, ईम्की द्र यः ह सवाषडिलिजनविदवदेवोपः,स्वायतय युवपदगतनिश्चला्मा क्य सं. 4990.वि.1971, ई .14.01.1जड 
विश्वोत्तीर्णोभव भयहर: स्वेच्छया विश्वपर्ण- स्तं श्रीरामं त्रिभुवनगुरं स्वात्मरूप नमपि) 
मे तीनों भुवनो, भव, अभव, अतिपरव के गुरु सव जड चेतना में व्याप्त होकर क्रीडनज्लील 
सद्गुरु श्री राम को मेरा अपना ही स्वरूप ह नमस्कार करता ह, कंसे हं वह राम? उत्तर जो सभी जड चेतना को 
सत्ता देने वाले,सभी जीवों मे व्यापक, देवों के भो देवता , महान्‌ एश्वर्य युक्त, स्वतंत्र पद्‌ पर स्थित अविनाशी तथा 
टल स्वभाव वाले तथा उत्तम है, जगत से परे है ओर भवतं के जन्ममरण का भय दूर करते हँ, एेमा होते हुए भी 
















विश्वमय भी है। 


(मह्ममहेश्वराचार्य श्री राम जी) 
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२५ दिसम्बर की ग्रह स्थितिः- धनु मं सूर्य; मकर मे शुक्र; मेष मे गुरु(व); 
सिंह मे भौम; तुला में शनि; वृश्चिक में बुध, राह्‌। 
सप्तर्षि 5087; विक्रमी 2068; शाकः 1933; ईस्वो 2011 / 2012 


र {= 
धम । 
(०९ = 


| 11|| 2 सोम 8-02614 उ.प्र | 
08 = 
664 न 
| 2 गुरु सत | दिन रात < ठ्ञम्‌। 7:32 ० 
7:32 २4 


8-4201५ | शत दि | 7-59 44 ॥ सौप्यः, कुमारपष्ठो तत, 3-30 रात पीन पे चद््‌। 


[1 


12-5841/ 12-42 ?॥/ ॥ स्थिरः, ईस्वी 2012 आरम्म। 
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पातगः, श्री पृष्वीनाथ नूरपुरा प्राल जयन्ती, 3-34 दिन पेष पें 
/ | {ष | >= | ७ १ चद व | र =-= ~ अ [> 













"12:11. 
नन्‌ सन नरयन [> = 


7 काण्डः, अधिक दिन, 4-19 रात वृष पे चद्धर, 7 -12 प्रातः धन्‌ पं 

वद्य 
त 1 ड्‌ 
मु नुत चम ५ 
मम्‌ वम म [२ ह 
000 ह 
(२०|2 भ 



















1-00?14 


पन पर| 5-19\1५ 4 धौम्य : 11-15 रात ककं पे चद्र, 1-38 दिन कुप्म में शुक्र! 


[} 4 ५५ #। 1 

मध्याह्नः. प्रतिपदा से एकाट्शो तक अपने दिनि, दशौ व ब्रयोदशी पहले दिन, चतुर्दशी व पूर्णिमा अपे दिम। 

„>. 2.43 पकान वनवान कं वाद हम हवन, गृह प्रवेष्टा पूजा पाठ्‌ क्या करवाते ह? गृह प्रवेश कं सपय यन्न, रापायण पाठ या गृह प्रव पूजा क 
मरि अनावश्यक गृह दाष का निवारण हो जाता है ओर घर ये ल्मी का उरगमन हयोता है। सपस्त कुप्रमावों को नष्ट करने के लिए हो हम प्रह प्रवेश पूजा कराते है जिससे 
पे सदैव मुग्र वि क रहती ह। हवन आदि करने से आत्मिक शान्ति मिलती है। ओर शान्त पन तथा परमन चित हने से उम समय घर पे प्रवेशाकरोतो 
प्रैव प्रसनता कायप रहती #। 

















११४ 
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१० जनवरी २०१२ की ग्रह स्थितिः-धनु में सूर्य, बुध; कुम्भ में शुक्र; मेष में 
गुरु; वृष में केतू; सिंह में भौम; तुला में शनि; वृश्चिक में राहु। 
सप्तर्षि 5087; विक्रमी 2068; शाकः 1933; ईस्वी 2012 

























त मिनो मे 
॥ तिथि समय ग्रह संचार बजे मिन्टों मे, शि्टार ऋतु / उतरायण। 


पौष 
> | मम | रति दि | 12-4001 | तिष्या प्र | 5-15 ^ १ प्रवर्धः। 


01 ० त 

0९611 वा 

९९ 
2022811 

रवि ५॥/ | हस्त प्र | 12-354॥4 छ म 

रवि | सप्त प्र | 3-3844 | ह # जयनती। 

| 3 समभ प्र 1-37॥4 11-14 १५ पुरम्‌, 11-55 दिन तुला पे चद 7:33 ५ 

६0111 +. 





















व्ल स्वामी राम जो निवीण दिवस। 


-01 | [ शूलम्‌, 9-52 रात पकर चन्र। 
॥ पृत्युः। < 
पष्ठी से दादौ तक अप दिन, शो से अमावस्या तकं 


टद्‌ चर्यौ मोग मे सि सिन्दूर क्यो लगाती है? ` क्यो लगाती है अर्थात्‌ पग पें सिद्ूर या मे पर विदिन्याँ लगाना 
का सृचक है। पौग सिन्दूर लगाने का वैज्ञानिक कारण भो र 
लगात्तो है जिसे सापान्य 


1 = है। बहमरय ओर अचि नामक पर्मस्थान के ठोक उयर स्तिया सिन्दूर 
भाषा ष सोमन्त अथवा पग कहते ई! पुरुप को अपेक्षा सियो का यह भाग अयेक्षाकृत कोमल होता रै! सिन्दूरे 
पारा जैसो धातु अत्यधिक प्रात्र पे पायी जात है जो चियों के शरीर विद्ुतीय को नियंत्रित कता है तथा मर्मस्थल को वारी क से 
वचाता भो है। कुकुम हल्दी का चूर्णं होता है जिसे नीव कारस पिलाने से लालरगकाहो जाता है! आयुवेद के अनुसार ककुप त्वचा शोधन 
ओपयि है। इसका तिलक लगाने से मस्तिष्क तन्तुओं मेँ क्षीणता नहो आतो। 
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२४ जनवरी २०१२ को ग्रह स्थितिः- मकर पे सूर्य, बुघ; कुम्भ में शुक्र 
मेष मे गुरु; वृष में केतू; सिंह यें भौम(व) तुला में शनिः;वृश्चिक में राहु। 
सप्तर्षि 5087; विक्रमी 2068; शाकः 1933; ईस्वी 2012 


समय 0 ग्रह संचार वजे मिन्द में, शिर ऋतु / उतरायण। 


९ 
| 13 २ 12-42>1/ 5-05 2/4} वजप (सरस्वतो पूजा)। 






















चतु दि 6-48 ©॥ ॥ ध्वाक्षः, त्रिपुरा चतुर्थी तत, 12-19 दिन मीन पे चन्धर। 






| 14 24 शनि पव दि| 3.3044 उ.मा. | 9-0761॥ 9 धौम्य कमार षष्ठी, (त 
९1 ~ 2 
1 म 
000 
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८ फरवरी की ग्रह स्थितिः- मकर मेँ सूर्य, बुघ; मीन में शक्रः मेष मे |¢ 
गुरु; वृष मे केतू; सिंह में भौम(व); तुला में शनि(व); वृश्चिक पे राहु। ९ 


सप्तर्षि 5087; विक्रमी 2068; शाकः 1933; ईस्वी 2012 


¢ ग्रह संचार वजे मिन्यों में, शशिर ऋतु, उतरायण। 



















समय 





01010140 ह 
सिद्धः 3-27 टिन कन्या पे चद्ध, 12-10 रत मे वध, 













नि. चतुर्थी व्रत (च्दोदय 9-03 रात)। 


९00 
|ॐ १ व्व दि| 3675४ |च ण 42 611 , काम्यः पासान्त, 5-31 शा तुला म चन्र 

१९९८९२९ 
(म=न १ 
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२२ फरवरी की ग्रह स्थितिः- कुम्भ में सूर्य, दुध; मीन पे शुक्र; मेष में |£ ं 
गुरु; वृष मे केतू; सिंह मे भौम(व);तुला में शनि (व); वृश्चिक में राहु। | ! 


पप्तपिं 5087; विक्रमी 2068; शाकः 1933; ईस्वो 2012 
॥] - ( 
समय | ग्रह सचार बजे मिन्टों में, शिशार/वसन्त ऋतु, उतरायण। 




















-30 414 ) मानसम्‌। 


5-5741॥ 3-10 4141 ¢ मुद्ररम्‌, श्री राप कष्ण परपरहन्स जयन्ती, 8-42 रात पीन पे चन्धर। : 6 |6: 
मुच [ल [गन | न मन 
| 13 24 7-39,41॥ दिन रात प्रजापत्यः। 7: 4 6:24 


9-514॥॥ रेव टि | 7-57 ^1/॥ , प्रवर्धः, 7-57 प्रातः पेपपें चद्ध व पचक समाप्त 


एध 
| त 2 3-047>1/ 2-03 2५1, गजः, 8-50 रत वपम चद्‌ ~ 
| 17| 2१ वच | 5-407\५ 506} 9 सिद्धः, 7-23 प्रातः मेष पे शक्र। 
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१ ~ ८ 
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३ 2 !| © | © | ~ 
© 56|| |© | ©) 
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ने ६ 












%* 9/8. : | 













# उन्पूलंः, ध्लद्या 


ष 

39? मानसम्‌, 9-00 दिन पिुन मे चद! 
गि 

11-25 > युद्ररम्‌:, स्वर्गीय दिनानाथ नादिप जयन्ती। 


र 
# ध्वजः, अमला एकादशी, 5-57 सायं 









कर्क पे चद्। 
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९ मार्च की ग्रह स्थितिः- कुम्भ में सूर्य; मीन में बुध; मेष पे शुक्र, गुरु; वृष 
मे केतू; सिंह में भौम (वक्र); तुला में शनि (वक्री); वृश्चिक में राह्‌। 
सप्तर्षि 5087; विक्रमो 2068; शाकः 1933; ईस्वी 2012 











| 14 शनि| द्विती दि | 8-554॥/ | हस्त दि | 2-26 >1 » मृत्युः, त्रयहः (तृतो प्र 5 45), 1-13 रात तुला पे च्धर। 


1 
| 28 1 रवि|च्ल॒ ण 2-444॥4 | चित्र॒ दि | 12-02 211 › काम्यः, संकट निवारण चतुर्था तरत ( चनद्रडदय 10:13 रात)। 


| 2 1 सोम पर| 12-004॥॥ 9-51 414 § छत्रम्‌, 2-24 रात वृश्चिक में चद्ध। 
| 19 9-387॥५ | विशा दि | 7-5841 / श्रीवत्सः, पासन, दहु 
६8 5-28 रात धनु मे चन्र व मूल 


३२५ ०. 
7-4 ४ - 
॥ 9 आरम्म, 10-50 दिन मोन में सूर्य 


= {ननुच ल 
म [बस सम | च 




































श्राद्ध :- प्रतिपदा मं त्‌ 









4. + घतुदा म अप तक अपने , 
मध्याहः- प्रतिपदा का अपने दिन, द्वितोया च तृतोया पहले दिन, चत 
४112६ 15 1/1€ 0110056 ° \/1 
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म चतुदश तक पहले 
वा मे अपावम्या तक अपने दिम। 
1611101/2 


9100108. ६0५63107 0 {/1& 
८80 06 01.61. ॥7 1116 4\/0 0३11} 1 15 58। 
विहाया पाप विद्ययाऽयुः प्रदे 
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° [4 
पतव, [वेजयेऽवर+जन्न्नी 


र्वः ज्यो काशीनाथः गमां 
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